harike kipanekgobindrati हरि की कृपा अनेक गो बिन्दरा दे उन में है कौन सर्व
श्रेष्ठ बता दे हरी भगवान की कृपाएं अनंत प्रकार की होती है उनकी किसी चीज़ की
सीमा नहीं है उनका नाम ही है अनंत भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत नाम अनंत
गुण, अनंत लीला अनंत धाम, अनंत संत ऐसे ही अनंत कृपाएं भी हैं नाम तो कृपा है नाम
तो गुण है लीला है लेकिन वो अनंत प्रकार की होती है सब महा पुरुषों ने भगवान की
कृपाओं का वर्णन अपने अपने हिसाब से किया है जैसे सबसे पहले कृपा मुख्य
तस्यहिकारुण्यम भगवान ने हम सब को जो भगवान के महोदर में, पेंडिंग में पड़े थे
जगाया और सृष्टि करके प्रकट किया शांडिल्य ने कहा सबसे बड़ी कृपा हम लोग पेंडिंग
में पढ़े थे हजारों जुगों से न अच्छा कर सके न बुरा कर सके अरे करने का सवाल ही
नहीं है करने वाला ही नहीं था न इंद्रियां थी न मन थिया न बुद्धि थी न स्थूल शरीर
था न सुख शरीर कुछ नहीं पर्सनैलिटी थी प्लस अनंत जन्मों के कर्म थे उसको कहते हैं
कारण शरीर बासनात्मक शरीर तो भगवान ने कृपा की संसार प्रकट किया कुछ लोग कहते हैं
नहीं ये कोई खास कृपा नहीं है प्रकट करके उसमें व्याप्त हो गए ये बड़ी कृपा है
सतशरिष्टवातदेवानु प्रावित कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये भी बड़ी कृपा नहीं है ये
तो अपने संसार चलाने के लिए सर्व व्यापक बने अरे जब अपना संसार बनाया है तो उसको
चलाना भी होगा तो सर्व व्यापक होके चला रहे हैं ठीक है ये नहीं सबसे बड़ी कृपा है
क्या सबके हृदय में 11 रूप से बैठे आसन लगा के जितने जीव ब्रिक्ष से लेकर ब्रह्मा
तक 4 अचार स्थावर जंगम चेतन अचेतन सबके हृदय में बैठे कोई कहता नहीं अभी कोई खास
कृपा नहीं बैठे ठीक है हमारे बाप हैं बैठे है कृपा ही लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं
हमारे कर्मों को नोट करते हैं ये सबसे बड़ी कृपा है अगर वो नोट न करें तो हम तो भूल
जाते हैं क्या कर्म किया कल अरे 2 घंटे की बात भूल जाते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं
यह भी कोई खास कृपा नहीं है नोट करने में तो हम चप्पल दिखा रहे हैं क्योंकि अच्छा
कर्म तो हम अधिक करते नहीं हमारे कर्म तो ज्यादा गलत होते हैं और वही नोट करते हैं
तो दंड ही दंड मिलता है यह कोई खास कृपा नहीं वो हमारे पुराने कर्मों का फल देते
हैं ये सबसे बड़ी कृपा है जैसे हमने इस जन्म में भगवत भक्ति 4 आने की है पचीस
परसेंट भगवान के पास पहुंचे हैं तो अगले जन्म में वो 50 परसेंट वाला फल अपने आप दे
देंगे अब उसके आगे चलो अब 50 परसेंट कर दिया किसी ने किसी ने 60 परसेंट कर दिया
कोई और पीछे लुढ़क गया तो अगर वो फल न दे कर्म का तो हमको तो पता नहीं पिछले जन्म
में हमने क्या किया है तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते क्या कारण है कि इतना
करेक्टर लेस व्यक्ति जिसकी हम बुराई करते हैं वो तुलसीदास इतना कम जो साप को रस्सी
समझ कर अपनी ससुराल जाए हुई विश्व में ऐसा है कामी कोई नहीं अरे जब सांप को पकड़
के लटके होंगे 70 किलो का शरीर तो साफ कितना बिचारा अपने शरीर को आटे होगा बचने के
लिए का की मुसीबत आ गई इतना बड़ा बेट तब भी नहीं मालूम पड़ा कि यह साफ है कि रस्सी
है और फिर अपनी स्त्री को अरे कोई पाप है ससुराल में ये हैं दरवाजा तो रहा होगा
खटखटाते जोर जोर से कुम्भकर्ण भी जाग जाता पूजन की कमाई थी थोडी सी कसर थी तो बीबी
ने डाटा और अबाउट राइटर एकदम संसार से मन को हटाकर राम में लगा दिया और उस जन्म
में भगवत प्राप्ति हो गई तो अगर कर्म फल न देते तो ये तुलसीदास सूरदास बड़े बदनाम
पापात्मा उसी जन्म में कैसे भगवत प्राप्ति कर लेते ये बड़ी कृपा है कुछ लोग कहते
हैं नहीं ये नहीं इससे वो है कोई वो है कोई वो है तो आप लोगो में से जो सबसे बड़ी
कृपा समझते हो मानते हो सोचिएगा और हम भी सोचेंगे और हम भी बताएंगे सबसे बड़ी कृपा
क्या है थैंक यू
